wokagukaagagoka t agalworatइका गुरु का अपना से सोये गुरु है बता गुरु शब्द का
अर्थ क्या होता है हमारे संसार में गुरु शब्द का अर्थ करते हैं जो कान में संस्कृत
का 1 वाक्य बोल दें उसको मंत्र कहते हैं और साधारण भाषा में कहते हैं अध्यापक टीचर
शिक्षक लेकिन बे जिसका अर्थ करता है गुम रऊत इत गुरु दोयोपरिषद का चौथा मंत्र और
ये अद्वय तार को परिषद में भी ये मंत्र हैं सोलहवा मंत्र वेद कहता है गु माने
अज्ञान और माने निकालने वाला उसको नष्ट करने वाला जो अज्ञान को नष्ट कर देने में
समर्थ हो उसको गुरु कहते हैं 1 सेंटेंस बोल दे वो गुरु कैसा जितने मंत्र हमारे
भारत में चल रहे हैं आज कल सब सम्प्रदायों में उन मंत्रों का 1 मतलब है हिंदी में
हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं दूसरा अर्थ है हे भगवान हम आपकी शरण में हैं इस
संस्कृत भाषा में मंत्र है उसका अर्थ यही है जैसे रंग रामा नमह हो गया 1 मंत्र राम
को नमस्कार है क्लीन कृष्ण आय नम श्री कृष्ण को नमस्कार है नमो भगवते बासुदेव आय
बासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है ये सब सम्प्रदायों का मंत्र मुझे भी याद आता है
इन का यही अर्थ है तो क्यू जी अगर हिंदी में या मराठी में बंगाली में पंजाबी में
बोले हे भगवान आपको नमस्कार है तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या वहाँ भी भाषा की बीमारी
है 1 बार की बात बताऊं मैं रायगढ़ है मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पास वहां मेरा
लेक्चर हो रहा था तो 1 देवी जियाई उनके साथ 40, 50 औरतें लोगों ने कहा है बड़ी
प्रसिद्ध संत हैं आपसे मिलने आ रही है बुलालो आय बड़े ठाट से बैठे हुए थे और उनकी
सब चेलियां भी थी हमने विनोद में पूछा आप क्या उपदेश देते हैं तत्तूंमसीका मंत्र
जाप मैंने कहा ईसा मसी तो मैंने सुना है ये तत्तूमसी कहाँ है उन्होंने कहा हमारे
गुरुजी ने दिया है वो गुरु जी का नाम बताया और नाम तो मैंने कहीं सुना नहीं था कोई
होंगे हमने कहा तुम अपने गुरु जी के लिए मंत्र का अर्थ समझती हो उन्होंने कहा क्या
अर्थ का है ये तुम ब्रह्म हो तब मुझे याद आया वेद में 1 मंत्र है तथ माने बर त्वम्
माने तू आस माने है तू मैंने जीव आत्मा ब्रह्म ही हैं ये अद्वय का मंत्र है
शंकराचार् संप्रदाय में तत्व मस उसको बोल नहीं पाई बेचारी तो बोले तत्तुमसीत्तुमसी
तत्तु मसी ये हमारे देश का हाल है तो गुरु शब्द का अर्थ होता है जो हमारे अज्ञान
को समाप्त करे उसमें समर्थ हो अज्ञान समाप्त करने के 2 स्वरुप होते हैं 1 शास्त्र
वेद का पूर्ण ज्ञाता हो तो थियरी का ज्ञान करा सके जीवात्मा क्या है परमात्मा क्या
है शरीर क्या है मन क्या है यह संसारी सुख क्या है इन सब बातों का बोध करा दे कोई
डाउट न रह जाए 1 तो अज्ञान का ये निकालना है दर्जा 1 का और दूसरा दर्जा है कि जब
भक्ति करके अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तब वो माया को निकालता है गुरु अज्ञान की
माँ है माया सब दुखों का मूल कारण अज्ञान क्या अज्ञान मैंने अपने स्वरूप को भुला
दिया मैं भगवान का दास हूँ दिव्य हूँ यह भूल गया माया के कारण अपने को देह मान
लिया बस सब गड़बड़ हो गई देह माना ये अज्ञान भागवत में उद्धव ने पूछा भगवान से की
सबसे बड़ा मूर्ख किसे कहते हैं कहा ये क्या करेगा जाने से पूछा यार तुम तो हमारे
दोस्त हो मूर्ख किसे कहते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया मूर्खों देहात हम बुद्धि जो
अपने स्वरूप को भूल कर और देह मान ले अपने आप को उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं तुमने
कहा तो सब मानते हैं अपने को दे मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं
पंजाबी हूँ मैं बंगाली हूँ भगवान ने कहा यह तो मूर्खता का कारण है इसी से तो सब
दुखी हैं अपने को हम हमको स्वामी नहीं मानते मेरा अंश नहीं मानते बस इसी मूर्खता
के कारण सारे दुख हैं तो जो अज्ञान माने थियरी की नॉलेज करा कर के पहला अज्ञान दूर
करें फिर साधना के बाद जब अंतःकरण शुद्धि हो जाए तो माया को निकाले दिव्य बना कर
के यह 2 अज्ञान यानी 1 अज्ञान थियरी का उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होने के बाद,
अज्ञान की जो मम्मी है माया उसको भी निकाले वही गुरु तब उसका वास्तविक अर्थ सिद्ध
हो और केवल मंत्र देने से और तमाम दंदरपखडकरनेऐसी कोई गुरु नहीं हुआ करता थैंक यू
